bakiharhrrbhari नि बिहारी निभृत निकुंज क्या होता है इसे रसिक लोग जानते हैं या
वो जिसको जाना दें देखिये ये तो आप लोग जानते हैं 4 भावों से प्यार होता है भगवान
से दास से उससे ऊँचा सख्य भाव उससे ऊँचा बातसल्लभाव उससे ऊँचा माधुर जभाव 1 भाव और
है लेकिन वो बृज का नहीं है शांत भाव कहते हैं ओ बैकुंठ में जाने वालों का है और
रसिकों का नहीं है तो इन चारों भावों के बारे में तो आप जानते होंगे कि दास से भाव
में हम भगवान को स्वामी ही मान सकते हैं इसके आगे नहीं जा सकते लेकिन सख्यभाव में
हम जब चाहे स्वामी मान ले और जब चाहे सखा मान लें कंधे पर घोड़े की सवारी करें
दोनों अधिकार मिल जाता है और बादचल्भाव में और अधिक अधिकार मिल जाता है जैसे मया
वकल में बांध कर डंडा दिखाती है और माधुर जबाव में तो पूर्ण अधिकार मिल जाता है
जैसे बृज गोपियों को मिला था लेकिन इस मधुर में 3 कक्षाएं हैं साधारण रहती समंजस
रहती और 1 समर्था रति जो अपने ही सुख के लिए श्री कृष्ण को प्रियतम मानकर प्यार
करती है व साधारणी रति वाला वाली कहलाती है जैसे कुब्जा आदि सब महापुरुषों में है
लेकिन महा पुरुषों में भी 3 क्लास हैं माँ धुर्वाह में तो सबसे नीचे वाली कक्षा है
जो अपने सुख के लिए श्याम सुंदर से प्यार करें इससे ऊंचा है समंजस रति जो द्वारिका
की स्त्रियाँ थी ये समंजस रतिवाली थीं इसमें श्याम सुंदर के सुख का भी ध्यान रखना
है और अपना सुख भी चाहता है वो ये मिक्चर प्रेम है यानि साधारणी रति भी इसमें हैं
लेकिन ये समनसा रति वाला केवल अनुराग भक्ति तक जाता है इसके आगे नहीं जा सकता यानि
प्रेमा भक्ति स्नेह भक्ति, मान भक्ति प्रणय भक्ति, राग भक्ति अनुराग भक्ति यहाँ तक
जाता है इसके आगे है समर्था रति ये बृज गोपियों का वो स्थान है जहाँ केवल श्याम
सुंदर का ही सुख चाहित वाली है ही अपना सुख नहीं चाहते हैं इसी को निष्काम प्रेम
कहते हैं ए समर्था रत वालु गोपियाँ ललिता, विशाखा आदि हैं तो समर्था रति वाली कुंज
तक जाती हैं कुंज में जो लीलाएं होती हैं उसमें सम्मिलित होती हैं इनको अधिकार
मिलता है निष्काम प्रेम वाली और ललिता, विशाखा आदि जो गोलोक से अवतीर्ण हो करके आई
हैं ये निकुंज में भी प्रवेश पाती हैं और कोई जीव नहीं जा सकता वहाँ समर्था रति
वाला भी यानि ये भगवान के पार्षद हैं सदा से गो लोक में रहने वाली रागात्मिका
भक्ति कहते हैं इसको और बाकी जो है निष्काम प्रेम वाली व रागानुगा भक्ति वाली
कहलाती है वो कुंज तक जा सकती है और ललिता विशाखा आज गो लोक वाली ये निकुंज लीला
तक जाती है इसके आगे 1 और कक्षा है निभृत निकुंज यहाँ केवल राधा, कृष्ण 2 ही रहते
हैं इन दोनों की जो वहाँ पर लीलाएं होती हैं उसमें ललिता, विशाखा आदि भी नहीं रह
सकत वो निभृत निकुंज है इसलिए मैंने कहा है जितने श्री कृष्ण के स्वरूप पर निछावर
हो रही है वो सबसे ऊपर वाले जो श्री कृष्ण है निभृतनुकुंजवाले उन पर निशावर होना
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